तेरा करा राय या मेरा पलदावाया दोनो पर्दा उठा भगवान के ऊपर है योग माया का है
प्रकाश सर योग माया समावृत भगवान कहते हैं मैं योग माया के आवरण में रहता हूँ
इसलिए जब भगवान उतार लेते हैं तुमको कोई नहीं जान सकता जितने देखने वाले होते हैं
वो जाकी रही भावना जैसी प्रभु, मूरत देखी तिन तैसी किसी को हजार सिर दिखाई पड़ते
हैं किसी को लाख, मुंह दिखाई पड़ता है किसी को पैर दिखाई पड़ते हैं और कोई देखता ही
नहीं है किसी को विराट, ब्रह्म दिखाई पड़ते हैं किसी को यमराज दिखाई पड़ते है योग
माया से यु होते है उनको कोई नहीं वास्तविक रूप को कोई नहीं जान सकता शिवा
महापुरुषों के और जीव के ऊपर माया का पड़ता है हेवी गुंघटमेंजीव ब्रह्म भी गुम घट
में है दोनो में परदा है और दोनो पर्दा केवल भगवान उठा सकते है जीव की सामर्थ
मायाशक्ति जो जीव पराबी है वो भगवान की शक्ति है भगवान ने गीता में कहा है गरीबी
हिसा गुणमे मंगवाया दुरत्यया माँ मेरे प्रपददिदेमायाबेताम तरंतितेजो भगवान की शरण
में जायेगा उस पर भगवान कृपा करेंगे तब माया जाएगा पहले तुम सरेंडर करो सब
धरमानपंतिजमा में कम शरणम तबकृताओगीतबमाया जाएगी यानि माया को भगाना है इस जीव के
बस की बात में बिदी चाहो न हारे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी घबड़ाते हैं माया से शिव
विरंची है भपुरामनुष्य की क्या है सियत बड़े बड़े रोगी अमरातमपरमश्ीमा समाप्त कर सके
भारत के परम, शाम में आसक्त हो गए बड़े बड़े गुस्सा मित्र पराशर वगैरह, संसार में
आसक्त हो गए केवल भगवान की कृपा से ही लाया जा सकता है और कृपा से कम्पलीट सरेंडर
गति थोड़ी बड़ी नहीं माँ में कम शरणम लोहा पारस दोनो छू जाना चाहिए थोड़ी दूरी तो
सोना नहीं बनेगा शरणागती पूरी होनी चाहिए 1 तार में बिजली जा रही है नंगा तार है
हम उसके पास उंगली ले जाते हैं कोई नहीं छू गया पॉवर हाउस में है उसी प्रकार जो
हमारा अंतकरण, मन बुद्धि, सरेंडर कर देता है शरणागत हो जाता है भगवान के प्रति
समर्पित हो जाता है छू लेता है भगवान को तो भगवान का बन जाता है महाराज मेरा पर्दा
भी आप हटाएंगे और अपना पर्दा तो हटाएंगे योग माया को कौन हटा सकता है योग माया और
माया ने अंतर ये है काम दोनों का 1 साह माया का भी वही काम योग माया का भी वही काम
जैसे प्यार करना बच्चे पैदा होना साई होना मारना काटना तमाम काम संसार में होते
हैं ये दोनो करते है योग माया वाले भी करते हैं माया वाली भी करते हैं अर्जुन ने
करोड़ो खून किए कि महाभारत में हनमानजी करोड़ों किए लंका में लेकिन ये लोग माया से
किया इसलिए सर्वत्र भगवान को भी देखते रहे अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का
वर्क किया जैसे कमल के पत्ते पर जल होता है आसक्त नहीं होता ऐसे मे अर्जुन और
युद्ध भी कर तू निरंतर स्मरण करेगा तो युद्ध करने या मर्डर करने का दंड नहीं
मिलेगा अगर कलेक्टर आर देता है पुलिस को गोली चलाओ और पुलिस गोली चलाती है तो
पुलिस के ऊपर केस नहीं लागू होगा कलेक्टर से पूछा जाएगा तो ने, गोली क्यों चलवाया
पुलिस जिम्मेदार नहीं है उसी प्रकार जीव जब सरेंडर कर देता है भगवान के शरणागत हो
जाता है तो उसका वर्ग भगवान करता है जी करता है तो रोकता है तुम्हारा आपका योग
माया पर्दा भी आप उठाइए और हमारा माया का पर्दा भी आप उठाए दोनो पर्दा उठा लीजिये
बस जीव आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए
